sahनcoभacतi शरुdgaaपोaचड़ सुन तुमन ला का मन ने बता ka प्रभुका बत ला 1 कामना बोली
क हा 1 काम दा मोती कहा होली का बना माईक आ का मना दिव्या पता राम क लोग ला
जोबुकआय ओ सब रोए सूखा wसीकहायासूखअलब आदी बताए या सुख दुख पर ही आ हर पुली जन्म
मरल करवा वाला जो रात होली घुमा महा मूल ये ही पेलो कता यादे wo बतलाया हाँ तो अब
तक आप लोगों को बताया गया सब कामनाओं का त्याग करना है अगर दिद्वप्रेम प्राप्त
करना है अगर भक्ति साधन को अपनाना है को सब कामनाओं का क्या करना होगा अच्छा
देखिये गधे क्या कल से समझिए ये मन है हाँ 1 मन है युगपत ज्ञान नु्परमनशोलिंगम 1
मन या तो संसार में आसक्त होगा या तो भगवान भी होगा संसार की भक्ति करेगा या तो
भगवान की भक्ति करेगा या तो संसार की कामना मन में रहे या तो भगवान की कामना रहे
बहुत ध्यान से सुनो ये 2 विरोधी चीजे है संसार की कामना अंधकार भगवान की कामना
प्रकाश तो जैसे अंधकार और प्रकाश 1 स्थान पर दोनों नहीं रह सकते अगर प्रकाश आयेगा
तो अंधकार नहीं रहेगा अगर अंधकार है तो प्रकाश नहीं है तो अगर मन में संसार की
कामना है तो उसी मन में तो भगवान की भक्ति करना है ऊधोजी मनन भए 10 20, 1 चुम्बन
है चाहे संसार की कामना बना लो और कामना बस 5 ध्यान 2 देखने की कामना, सुनने की
कामना, सुनने की कामना रस लेने की कामना स्पर्श करने की कामना ये 5 कामना होती है
छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती ये 5 ज्ञानिंद्रियाँ है आप के पास इन्हीं, पांचों
ज्ञान इंद्रियों की 5 कामनाएं हैं सब 10 पर रू पर अब चाहे मालिक जगत में इन्हीं
कामनाओं को बना लो और चाहे भगवान के यहाँ बना लो तो अगर भगवान की भक्ति करना है
यानि भगवान की कामना बनाना है या कहो तो संसार की कामना छोड़ना पड़ेगा सीधी सी बात
है अगर तुमको यहाँ से इलाहाबाद जाना है तुम मनगर छोड़ना पड़ेगा मनगर भी नहीं छोड़ो
लाहाबाद भी पहुँच जाओ ये कैसे होगा तो अगर भगवान की भक्ति भक्ति माने मन का
अटैचमेंट मन की कामना यही पांचों कामना जो संसार में करते हो माँ को कब देखे माँ
को कब चिपटावे ये जितनी कामनाएं माँ बाप बेटा स्त्री पति में है ये सब बटोर करके
कथा भगवान और गुरु के चरणों में हो जाए बस इसी का नाम सब कर मम ता तब बटोरी मम पद
का बंधु बाटी डोरी कोई नई बात नहीं सीखना है खाली डायवर्ट करना है हम हमारे अन्दर
जो 5 कामनाएँ अनाधिकाल से संसार संबंधी हैं, वही कामना रखना है एरिया बदल 2 बस
देखो जब तक तुम 1 लड़की मायके में रहती है उसकी सारी कामना मायके की प्रॉपर्टी में
होती है यह मेरा घर है ये मेरा टीवी है ये मेरा सामान है यह मेरा सामान है यह मेरी
प्रॉपर्टी है अपनी सहेलियों को ऐसे बताते और जब शादी हो गई बयान बदल गया उसका ये
मेरा घर है ये मेरा बैंक बैलेंस है ये मेरी प्रोपर्टी है यह मेरी गाड़ी है मायके
में भी तू है तेरी अरे नहीं वो तो बचपन की बात थी वो तो भैया का है मेरा हो मेरा
तो ये है बिना अभ्यास के 1 सेकंड में उसने डायवर्ट करके अपनी बुद्धि को अपने
डिसीजन को ससुराल में लगा दिया ऐसे ही अगर हम संसार की कामनाओं को छोड़ कर भगवान
की कामना बनायेंगे तभी वो भक्ति बनेगी और इधर भी उधर भी ह न यदा हि मिन्नू
धरमंतरमपुरते भयं भवत भेद कहता है थोडा भी अंतर न हो लोहे और पारस में पास में आ
गया पास में आ गया पास में आ गया न तक हो जाए हो जाए छू जाए कम्पलीट सरंडर तब सोना
बनता है लोहा तो जरा भी मन का टेटमेंट संसार में हुआ तो भगवान कहते हैं अन्य अनन्य
अनन्य अन्य में नहीं केवल मुझमें है मन अन्य की कामना न हो तो अन्य में 2 बताया
गया आपको 1 भुक्ति, 1 मुक्ति भुक्ति माने माइक सुक वो 3 प्रकार का है माइक सुक
सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी सब को गुणी आप जानते हैं बहुत कुछ अनुभव है आपको जब आप
बॉयल खाना खाते हैं मिच मसाला तमाम प्रपंच में फल खा लेते हैं वैसे करके खाना और
मिच मसाला और नाटक भी तमाम मुझको तल पुल के जो आप खाते हैं रजोगुणी खाना है और जब
मदिरा शराब पीते हैं और मांस खाते हैं ये तामसी खाना है ये 3 सेक्शन है सत्वगुण
रजोगुण तमबगुणीतोसत्वगुणि का असली रूप स्वर्ग रजोगुणी का असली रूप मृत्यु लो तमो
गुणी का असली रूप नरक उर्धमकसत्पस्था मध्य कृष्ठनतिराजसाह और आधा कृष्टं
ताबसाहयद्यतीनों में तीनों गुण रहते हैं ध्यान लोग ये जो कहा जाता है स्वर्ग लोक
में सात्विक है लोग तो इसका मतलब ये नहीं है कि रजोगुणी नहीं है तमोगुणी नहीं है
अरे घोर रजो गुणी भी है तमोगुणी भी है बड़ा गुस्सा आता है देवताओं को हाँ बड़ी इर्शा
है उनमें तपस्या कर रहा है और इन्द्र का दिमाग खराब हुआ अरे ये मेरा सन छीन ले गा
अब शराब भेजो जिसकी तपस्या भंग करो अरे भई क्या कर रहे हो तपस्या भंग अपना काम करो
तुम मेरी गड्ढी छिन जाएगी हे जैसे संसार में जैसे होता है जैसे मिस्टर प्राइम
मिनिस्टर वगैरह नाटक करते हैं ऐसे इंद्र का भी हाल है जो स्वर्ग का राजा है उसका
ये हाल पब्लिक का क्या होगा तो वहाँ भी 2 गुण तम गुण है लेकिन सत्वगुण प्रधान है
ऐसे ही बहुत से मनुष्यों में सत्व गुण प्रधान होता है बहुत कम में लाख में कोई 1
होगा बल्कि व भी मुश्किल मिलना रजोगुणी उससे अधिक मिलेंगे और तमोगुणी बहुत मिलेंगे
जरा देर में क्रोध आया जरा बात कह दिया गुस्सा आया तो ये 3 गुण का सामान या 3 गुण
के व्यक्त्ति में ये दिन का अटैचमेंट हुआ मन की कामना हुई तो ये है भुक्ति ध्यान
22 बात मैं बोल रहा हूँ माइक यानि त्रिगुणात्मक वस्तु या त्रिगुणात्मक व्यक्ति
आदमी स्त्री पुरुष 3 गुण वाले स्त्री पुरुष चेतन या 3 गुण का सामान खाने पीने
वगैरह इनकी कामना अगर आप मन में रखते हैं तो उसका नाम भुक्ति इसमें ठीक है रवि गुण
कम गुण सत्व गुण उससे अच्छा है लेकिन है सब खराब क्यूँकि अनित्य है और दुख इसका
अंतिम परिणाम है परिणाम में दुख और जब तक मिलेगा तब तक अल्प घटता जायेगा प्रतिक्षण
घटमान और ईश्वर के यहाँ इसका उल्टा प्रतिक्षण वर्धमान तो 3 गुण वाला माइक सुख
ब्रह्म लोक तक का इसका नाम भुगती है तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि 2 विरोधी बात तो हुई
नहीं सकते छोड़ना पड़ेगा हम माँ से भी प्यार करें संसारी और भगवान से भी करे लाया
नहीं चलेगा हम संसारी बाप से भी प्यार करें तो भगवान से भी करे ही नहीं चलेगा अगर
तुम्हारा बाप महा पुरुष है तो उससे प्यार करो डरो मत काम बन जाएगा अगर तुम्हारी
माँ महा पुरुष है कम बन जाएगा लेकिन अगर वो 7 राजस् थान स टीम में पूछा है तो जो
है वह मरने के बाद तुम को मिल जाएगा अगर सत्पमुनीसे प्यार करोगे तो स्वर्ग जाओगे
वो भी कुछ दिन के लिए जोगी से प्यार करोगे तो मृत लोक में आओगे कम गुणी से प्यार
करोगे तो नरक में जाओगे तुम जिससे प्यार करोगे उसी का फल मिल जाएगा बड़ी सीधी सी
बात है गढे की कल से समझ लो मान लो 1 बाप के 10 लड़की है दसों का ब्याह कर दिया तो
जहाँ ब्याह दिया कुरसी की प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी 1000 पति था तो उसकी बीवी हजार
पति वाली हो जाएगी 1 लखपति था 1 करोड़ पती था 1 अरब पति था तो उसी की प्रपर्टी उसको
मिल गई ऐसे ही ये मन रूपी लड़की है इसका प्यार जहाँ होगा बस उसी का फल मिल जाएगा
वैसे तो 2 ही एरिया है माया और भगवान लेकिन उसमें 3 सेक्शन मैंने बता दिए सारिक
राजस्ता इसके कामना है भुक्ति इसका सुख छणिक घटना अनित परिणाम में दुख
duhcodraतमonista cudrannदa sutar क्या tagmaहlहa उस जमाने में इतना बढ़िया ताज बहल
कैसे बनाया जब मशीनें नहीं थी दूसरे दिन गए अच्छा तीसरे दिन गए ठीक है चौथे दिन
अरे क्या रोज अरे हम पैसा दे रहे हैं हमारे साथ बैठ के रिच पैसा 2 और
प्राइमिनिस्टर आ रहा है अमेरिका का इंग्लैंड का अरे भाई देखना है इंडिया व चपरासी
कहता है क्या है आपका भी दिमाग खराब है ताज देखेंगे पत्थर को का उसको आगरा में
रहने वाले यहाँ बहुत लोग आगरा के बैठे हैं वो नहीं जाते कभी देखने और बाहर वाले
हाँ हमारे यहाँ वृंदावन में कुछ लोग आते हैं सत्तंगकरनेहमारे और चोरी से जाते हैं
आगरा का ताल मेल देखते हैं ऐसी दीवारी लोगो को बस 1 बार अधिक दोबारा कम से बारा
खतम संसार का प्यार माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो पाती हो कोई भी चीज 1 रस
गुल्ला खाया भूख लगी थी बड़ा मीठा लगा अच्छा लगा दूसरा फिर खाया आनंद कम हो गया
तीसरा खाया और कम हो गया चौथा अब बिल्कुल नहीं पांचवा अरे माराज उल्टी हो जाएगी
खत्म होता जाता है उसी बच्चे को माँ चिपटाती है पहली बार 24 घंटे में मिला है हा
दोबारा हा से बारा है देता है समा गया कहा गया सुख ही छाती है बच्चे की वही छाती
है बीवी की पाती थी लेकिन बड़ा बदल क्यों गया है इतना परिवर्तन कैसे हो गया 2 मिनट
में ये बीमारी क्या है ये समझने की चेष्टा नहीं करता हो फिर उसी बीमारी में पड़ता
है जैसे संसार में कोई आदमी खाना खाता है है तृप्ति हो गई हो गई तृप्ति हो गई
बिल्कुल पक्का परसेंट जी हाँ 67 घंटे बीता है भूख लगी है अरे तुम तो कर तृप्ति हो
गई अरे भाई कब तो हो गई थी लेकिन फिर भूख लग गई बीमारी गधे का स्नान है बार बार
बार बार हुई बीमारी लगे और बार बार बोलो हो गयी तो संसार का सुख भुक्ति जहाँ तक है
ब्रह्म लोक तक वो सब त्याग है अब आइए मुक्ति नंबर 2 ये तो माया का नहीं है इस में
अनंत आनंद है भगवान वाला अरे ब्रह्म का आनंद है वो तो श्री कृष्ण का दूसरा रूप है
वो मेरा कार्य इसको त्यागिया कैसे कहेंगे अरे रे रे रे तो और त्याग है को मुक्ति
में क्या होता है जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है घुल मिल जाता है शरीर
इंडिया मन बुद्धि सब समा सत्ता मात्र जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया उसको न दुख
है न माया है और न तो उसको फील करने का अनुभव करने का मन है तो प्रेमानंद कैसे
मिलेगा उसे सगुण साकार भगवान का रूप गुण लीला धाम तमाम की गोरसी बातें हैं उसे तो
गया बिचारा तदा को ब्रह्मानंद का थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को होता है रोज कैसा
जब लोग गहरी नींद में सोते हैं गहरी नींद जिसमे सपना ने उस समय क्या होता है क्या
होता है बस बड़ा आनंद आता है क्यों क्योंकि दुख भोगने वाला मन नहीं रहता ये जो
चिंतन चिंता है हमारी तमाम संसारी कामनाओं की जब तक जागते रहते हैं ये खोपड़ी में
पिंच करती है बेटा बीमार है बाप बीमार है भी बीमार हैं पति बीमार हैं अब ऐसा हो
गया वैसा हो गया हमारे दर्द हो रहा है पेट में हमारे ऐसा हो गया ये तमाम प्रकार की
बीमारी जो हमको दुख की है जाग्रत अवस्था में मन के द्वारा होगी और जब मन शूट हो
गया निर्विकल्प हो गया गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में तो सबसे बड़ा आनंद देखो 1
मां बीमार बच्चे को चिपटाए रो रही थी या बचेगा नहीं कितना बीमार था उसको छाती से
लगाए रो रही थी नींद आ गई थी बच्चे से हाथ हट गया गहरी नींद आ गई भाड़ में जाए मर
गया बच्चा मर जाए हमसे अब आख खुली तो मर गया तो गहरी नींद में कोई दुख नहीं मिलता
यही सुख है सुख नहीं मिलता बोलता है सुख महानता आज मैं बड़े सुख से सोया कोई सपना
अपना नहीं आया लेकिन सुख मिला ने उसको उसको यही सुख मिला की कोई दुःख नहीं मिला और
कोई दुख क्यों नहीं मिला क्योंकि मन नहीं था इस संसार का सबसे बड़ा सुख गहरी नींद
का इससे सब नीचे है सुख स्त्री पत्नी का बाप बेटे का भाई बहन का सबका सुख इससे
नीचे है इसमें जीवात्मा परमात्मा का आलिंगन करता है नाम तरमबेदनवावायमबेद कहता है
कि अपना भी भान नहीं बाहर का भी भान नहीं दोनो भान खत्म हो जाता है इसके आगे और
अवस्था है उसको तुरीय अवस्था कहते हैं उसमें दुख निवृत्ति भी होती है आनंद
प्राप्ति भी होती है लेकिन मन नहीं होता है वहाँ भी वो आनंद ही आनंद सदा रहता है
निश्चल आनंद तो प्रेम आनंद से वंचित हो जाता है सदा के लिए इसलिए धर्म, अर्थ, काम
मोक्ष ये 4 कैतव बताए गए हैं गौरांग महाप्रभु ने कहा कि तार, मध्य, मुकछबांछाकैतव
प्रधान धर्म, अर्थ, काम ये 3 तो माया की कामना है और मोक्ष ये माया के परिवारी
कामना है लेकिन मोक्ष सबसे भयानक खतरनाक है क्योंकि मुक्ति अगर हो गई तो प्रेमानंद
कभी नहीं मिलेगा और अगर मुक्ति नहीं हुई हम 84 इलाक में घूम रहे हैं तो हो सकता है
किसी मानव देह की अवस्था में कोई संत मिल जाए सच्चा और हम सच्ची शरणागति कर ले और
हम प्रेमानंद पाल पॉसिबल है क्योंकि संसार में तो आएगाएगअगरमुक्त नहीं होंगे तो
इसलिए मुक्ति को सबसे अधिक भयानक माना तो भुक्ति भी खतरनाक मुक्ति उससे खतरनाक ये
मुक्ति 5 प्रकार की होती है सार की सामी सालो सा रुख ये 4 मुक्ति तो भक्तों की
होती है और सायुज्य यह मुक्ति ज्ञानियों की होती है तो ज्ञानियों की मुक्ति में तो
लीन हो जाता है भगवान में बाकी 4 मुक्ति में लीन नहीं होता शरीर रहता है मन रहता
है आनंद का उपभोग भी करता है लेकिन श्री कृष्ण का माधुर जरस नहीं मिलता महा विष्णु
का आयश्वरजरस मिलता है बयपुंठमें जाता है वो सारकसामीसलशारूक मुक्ति वाला उसने
भगवान से मांगा ज्ञानी ने अपनी मुक्ति मांगा केवल सायुज्य एकत्व और भक्त ने ये 4
कोई मुक्ति मांगे तो चारों मुत्ती मांगने वालों को बाइकुंठमें भेज दिया श्रीकृषण
ने और 1 मांगने वाले का तो हो गया पांचों मुत्ती खतरनाक तो फिर बस केवल प्रेम
मांगना और वह भी सेवा के लिए रख लो भगवत प्राप्त तक काम देगा प्रेम मांगना वह भी
भगवान के लिए स्वामी के सुख के लिए अपने लिए नहीं भुक्ति और मुक्ति 2 कामनाओं को
छोड़ना होगा अगर भक्ति की कामना है भक्ति की साधना कर्मी है ये पहले समझ लो जैसे
ला पढने के लिए बीए पास करना कंपलसरी है ऐसे ही श्री कृष्ण की कामना करने के लिए
संसार की कामना का त्याग कम्पलशन दोनो कामनाएं नए साथ चलेंगे यही किया हमने
अनादिकाल से अब तक अरे कितना कीर्तन किया कितना भजन किया कितना जप किया होगा अनंत
जन्मो में लेकिन यही गलती की हमने संसार की भी कामना भगवान की भी कामना संसार से
भी प्यार है हरि गुरु से भी प्यार है दोनो तरफ मन का अटाइटमेंट है और भगवान की
शर्त है कि तमेवशरणंगच्छो स्तर बढ़ा देना सब भाव 1 जगह करो संसार की तरफ भावना के
मन में मत लाओ देखो 1 कपड़ा है उसमें साबुन लगाते हो शुद्ध पानी से धोते हो तो मैल
धुल जाता है है बहुत गन्दा कपडा है तो 1 बार में नहीं धुलेगा 10 बार 20 बार 50 बार
साबुन लगाना पड़े लेकिन अगर 1 बार तुमने निर्मल जल से धोया थोड़ा सा मल हटा और फिर
गंदगी में डाल दिया 2 तो बराबर हो गया फिर पानी से धोया फिर गंदगी में डाल दिया
यानी भगवान और महा पुरुष से प्यार किया मन थोड़ा शुद्ध हुआ और फिर संसार से प्यार
कर लिया फिर गन्दा हो तो शुद्ध शुद्ध ही पल हो अशुद्ध न होने पावे देखो संसार में
1 आदमी से पूछा तुमने जिंदगी में कितना रुपया कमाया तू कोई कहेगा 1 करोड़ कोई
कहेगा 50 लाख कोई कहेगा 10 लाख है और कितना तुम्हारे पास है अरे कुछ नहीं अपना
फण्ड भी खा गये और तुम्हारे पास हमारे पास हमारे पास तो 20 लाख बचा है तो खर्च
करना मेन बात है खर्च न करो तो पूंजी पति बन जाओ लखपति करण पति बन जाओ और अगर खर्च
करने पर तुल गए तो कर्जदार बन जाओ यानी कमाओ कमाओ कमाओ केवल भगवान की कामना भगवान
की कामना महा पुरुष की कामना गुरु की कामना यही बनती जा संसार की कामना न आए बीच
में देखो अरणी मंथन से आग पैदा होती है अरणी 1 लकड़ी है उसको लगातार लगातार आग
प्रगट हो जाती है अब अगर 4 बार मत हो फिर रख 2 फिर 4 बार मत हो फिर रख 2 तो लकड़ी
टूट जाएगी जिस कर के आग नहीं निकलेगी लगातार टेम्परेचर में बढ़े तब आग पैदा होती है
तो निरंतर अभ्यास हो भगवान की भक्ति करने का इसी लिए हर जगह एवं सतत युक्ता
nitययutapastesam, nit्यavyogana, you, mam, smarti, nitasha हर लगातार अभ्यास करो
भगवान में मन लगाने का यानि भगवान की कामना बनाने का संसार की कामना को छोड़ कर
भगवान की कामना बनाओ ये अभ्यास करना होगा क्यों एकदम नहीं हो जाएगा अरे देखो वो 18
साल की लड़की का ससुराल में एकदम हो गया था ऐसा क्यों नहीं हो जाता इसलिए नहीं हो
जाता कि हमने अनंत जन्मों तक ध्यान 2 सावधान हो बैठो न अनंत जन्मो तक हमने संसार
की कामना बनाया मन से और बुद्धि से ये डिसीजन लिया कि संसार मिल चुका है हमको नहीं
मिला लेकिन है अब मिलने वाला है अब मिलेगा ये आशा ये तमाम जन्मों का अभ्यास है
इसलिए इसको हटाने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा अगर ऐसा होता कि न मन संसार में
टाइप है न भगवान में न्यू है हाँ जी भगवान ने मन लगाने लगा लगा कोई परिश्रम नहीं
यहाँ लग चुका है में इसलिए परिश्रम पड़ेगा अभ्यास कौन से बैराग ते मन हटाने का
अभ्यास और भगवान में मन लगाने का अभ्यास ये दोनो अभ्यास करना पड़ेगा समझ करके यहाँ
आत्मा का सुख नहीं है ये माया बद्ध जीव ये माया का सामान इसमें आत्मा का सुख नहीं
है आत्मा का सुख हरी और महापुरुष में है ये समझ करती है जबरदस्ती नहीं तत्व ज्ञान
पूर्वक अगर तत्वज्ञान है तो परिश्रम नहीं पड़ेगा मन लगाने में कोई आदमी अपना अहित
नहीं चाहता उसको मालूम हो जाए यहाँ हमारा सुख है बस वही जाएगा अगर तत्वज्ञान अगर
वो, डिसीजन वो निश्चय पर है तो आप लोग इतिहास में पढते हैं वो 7 दिन में महा पुरुष
हो गया वो धननाक ऐसा हो गया वो अमुक संत ऐसा हो गया 1 दिन में हो गया वो 1 दिन में
नहीं हो गया तमाम जन्म उसने पहले अभ्यास किया है उसका हिसाब बिलकुल बैठ गया था
प्वाइंट परसेंट कसर थी वो इस जन्म में पूरी हो गयी हो गया कम्पलीट सरेंडर भगवान
प्राप्त हो गए अगर कोई कहता हम ने नहीं कमाया है पहले माफ़ कमाओ क्यूँ और कोई गति
नहीं कोई चारा नहीं अगर और कोई रास्ता होता चलो भाई भगवान को छोडो 1 और जगह है
वहाँ से भी हमारा काम बन जाएगा ऐसा नहीं संसार में 50 डॉक्टर हैं हजार वकील हैं
हमने 1 को छोड़ा दूसरे को पकड़ा हमारा काम बन जाएगा लेकिन भगवान को छोड़ा तो क्या
पकड़ोगे संसार वो तो पकड़ चुकी है में क्या मिला और सन और दुख तो भुक्ति मुक्ति ये
दोनो को शास्त्रों में पिशाचिनी कहा गया पिशाचिनी मारे जो जीव को पकड़ ले बड़ेबड़े
भुक्त मुक्ति स्पिहा यावक पिशाची हरिदिबरततेतावत भक्त सुख्यात जब तक भुक्ति और
मुक्ति ये 2 चुड़ैलें हृदय में बात करेंगी तब तक भक्ति महादेवी का प्रकट नहीं हो सक
सपना ऐसे ही राधे राधे बोला करो जबान से कुछ काम नहीं बनेगा और को गुरु को आप ने
तो कहा था कि ऐसा ऐसा होगा हम तो 3 दिन से राधे राधे करते है कुछ नहीं हो रहा आपको
अरे तो गधे तुमको ने जबान से थोड़े कहा था करने को मन का टेटमेंट करो राधे में रसना
से भी बोलो है लेकिन मेन चीज है मन का टेटमेंट भक्ति का मतलब है सेवन सेवन जैसे
दवा को सेवन करते हो तो दवा को पेट के अन्दर डालते हो तो सेवन हुआ खाली हाथ में
दवा कोई फायदा नहीं होगा सिर पर रख लो दवा कोई फायदा नहीं होगा पेट पर रख के सो जा
कोई फायदा नहीं होगा वो पेट के अंदर जाना चाहिए ऐसे ही भक्ति मन को करना है कामना
करने वाला मन है इच्छा करने वाला मन है इंद्रियां नहीं आत्मा मन को ही मूल कारण
मानो सारा दारोमदार मन पर निर्भर है इसीलिए मन को जीतना का मतलब माया को जीतना है
इंद्रियों को जीत लेता है कोई भी विषया निवर्तन ते देहना गीता कहती है खाना पीना
बंद कर 2 इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा लेकिन 10 भर जम रहो प्यस्तपरंदष्निबरतर
देश ये मन का काम काम द्वा भाषणा है मन की जाती तुम खाना पीना छोड़ 2 तो भी रहेगी
ये तो तब जाएगी जब भगवान की कामना से परसेंट हो जाए स्प्रिचुल कामना हो जाए तब
संसार की कामना चली जाती बस सीधी सीधी बात है प्रकाश को बुलाओ अंधकार अब तुम 50
परसेंट 60 परसेंट 90 परसेंट जितनी तुम्हारी कामना भगवान की बनेगी उतने परसेंट
संसार से डिटायटमेंट होगा भई राग होगा ब शब्द जो सुनते हो यह सोचने से नहीं होगा
बैरागी है भरा होगा मुझे बेराग हो गया सब बकवास किसी को बैराग नहीं हो सकता संसार
से भाग जाओ हिमालय की चोटी पर खड़े हो जाओ वैराग नहीं होगा आँख बंद कर लो कान में
रूडी लगा लो नाक बंद कर लो बहराग्नहीं होगा वैराग्य तब होगा जितने परसेंट भगवान
में अनुराग होगा उतने परसेंट संसार से वैराग्य होगा बैलेंस बराबर अब भगवान से आपका
परसेंट हो गया तो संसार से वैराग सेंट परसेंट हो गया जब तक सेंट परसेंट अनुराग न
होगा तब तक डेंजर भाव भाव बाय किष्णप्रेशठापराधता भाव भक्ति की चोटी पर जा कर भगवत
प्राप्ति होने वाली है नेक् स्टेशन भगवत प्राप्त की है यहाँ तक पहुँच गए और
नामापराध किया चले आए नीचे खतरा है गंगा पार हो जाओ फिर नाव को छोड़ 2 भाड़ में जाए
लेकिन घाट पर गहरा है और नाव को तुमने फेंक दिया कूद गए डूब जाओगे हाँ जहाँ तक
माया का अधिपत्य है वो रिया छोड़ो तो साधना केवल भक्ति और भक्ति की शर्त पहले सब
प्रकार की कामनाओं को छोडो और सब प्रकार की कामनाओं में माया की कामना और मुक्ति
की कामना यानी भुक्ति मुक्ति 2 है भुक्ति की कामना ब्रह्म लोक तक 3 गुण वाली और
मुक्ति की कामना 51 ज्ञानी की मुक्ति 4 भक्तों की मुक्ति इतने का त्याग करो फिर
भक्ति करो और संसार की कामना आने मत 2 रोको आयेगी साधना के समय रोको आगे फिर रोको
देखो ये बच्चे परीक्षा देते हैं वार्षिक परीक्षा हाई स्कूल की, इंटर की बी, ए की
एमए की कॉलेज में परीक्षा हो रही है वो बैठे हैं कुर्सी पर नीचे से तमाम करे जा
रही है टांगे जा रहे हैं साइकिल जा रही हैं मोटर साइकिल जा रही हैं आदमी जा रहे
हैं कोलाहल मच रहा है वो कुछ नहीं सुनता है 3 घंटे में पूरा पेपर करना है मन लगा
के लिख रहा है देखो समाज ही लगा रहा है जरा सा बुद्धू बच्चा और तुम जगत गुरु का
बाग भी कर दे तो पचीस आसन बदल रहे हैं रहे हैं और देख रहे हैं और इंग्लैंड अमेरिका
कनाडा आये है इतने अपराधी है का कहते हैं लापरवाह ऐसी लापरवाही वाले ही जैसे हमारे
शहर में गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट होता है रोज ऐसे ही इन लोगों का हाल है सावधान
रहना होगा अरे जब घर छोड़ के आये हो बताओ अभी 10 भी नहीं बचा और नींद कैसे आ रही है
इतनी अमूल्य वस्तु में दे रहा हूँ कोई मैं पागल हूँ समझे बरबाद कर रहे हैं हम तो
सब जानते हैं पहले अगर आप जानते भी है तो भी शास्त्र कहता है उपदेश बार बार उपदेश
सुनो बार बार सुनो तब वो हृदय में बैठेगा 1 बार में तो किसी योग भ्रष्ट के बैठता
है सबके नहीं बैठता है जो बड़े उच्च संस्कार वाले होते है उनको 1 बार में काम बन
जाता है उनका और जो गन्दा है जिसका अधिक कपड़ा वो 1 बार लगाने से साफ़ नहीं होगा
उसको बार बार लगाओ आवृत्ति करो तो ऐसी साधना करने से भक्ति की फिर आगे क्या होगा
और कोई शर्त है भक्ति में हाँ है फिर बताएंगे
